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यनो से क्रान्त होकर परतन्त्र होने पर जिस सखमय-भारत में मोद 
 ्रिस्कन्भरनौतिषविज्ञो का अभाव सा हो गया, उससमय में यवनः 
 उयौनिषियोनि श्रमाद्‌ या अपने कतकं से षटफलोपयुक्त सिद्धान्त-म्कन्धोक्त 
 अचृत्तीय स्वस्तरदेशोदयसिद् लग्ने दी भवो की कल्पना की, जिसे मार- 
तीय उ्यौनिषि्यो ने भी सहसा स्वीकार कर लिया । तदनन्तर त्रिस्कन्ध- 
 उ्यौलिषतच्छज्ञ-कमलाकरभद्रने उसका खण्डन कर पुनः अदटष्रफलाथ 
ध अ्पमावलम्नद्ी लेन का समर्थन किया । सन्तु उसके सव दोषोंको 
धारन करॐे नरी दिखलाया इससे तक्र नदी जान्ने के कारण बहुत 
से ज्यौतिषी उस अन्धपरम्परा को नदीं द्योड़े । तदनन्तर वी सबीं विक्रम 
 शता्दरी मे मी त्रिस्कन्थञ्यौतिषमर्ंज्ञ स्व. रामयतनच्रोकाजी ने कमला- ` 
 ऋरॐे मतका समेन करते हुए श्राप भावलग्न से ही फलादेश करके जगन्न 
` कोचि कलाई, छन्तु उन्दने मी भवृत्तीय स्वोद्यसिद्ध लग्नसे.माव 
अनानमेजो जो दोष दते है उन्दे नदीं दिखलाये । र 


सम्प्रति - उन्दी दोनों के प्रदर्शित पथको अपनाकर त्रिस्कन्ध 
सथोतिषयन्धों के स्याख्याता प॑० सीवारामम्भा जी उयौतिषाचायं ने इस 
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स की 5 
थः लग्न ककि 
मङ्गलाचरण-- ` 


गिरं गुरु गणेशच्च नत्वा लच्मीं तदीश्वरम्‌ । --- 
अदगूदकफलसिद्धधथं द्धा लग्नं विविच्यते. ॥.१॥ 
राशि सवरूप-- 

_ नक्त्राणां समूहो यः स राशिरिति कंथ्यते।, 
४ भवृत्तस्याकभागोऽपि ` राशिरेवाभिधीयते ।॥ २॥ 
; आकाश में जो नक्तत्रों ( ताराश्रों) के समूहे, उसेद्धी राशि कहते है 
` एवं क्रान्तिवृत्त के वारव भाग को भी राशि ही कहतेर्है॥२॥ 
| विवरण --सूयं अपनी पूबोभिसुखगति से जिस मागं से चलता इः प्रतीत ` 
होता हे उसे भवृत्त या क्रान्तिवृत्त कहते हँ । उसके निकटस्थित रतीतारान्त विन्दु ` 
से ऋान्तिदृत्त के तुरस्य ५२ भाग मेषादि नाम से १२ राशियाँ कही जाती है1 मेषादि ` 
भ्रतिराशि के आदि ओर अन्तगंत दो-दो कदम्बप्रोतदृत्त के बीच मे जितने नक्त्र 
मूढ हैँ उन सवो की मेष आदि राशि ही, संता है । वे नकतत्रनिम्बो के समूह 
राशि का शरीर तथा ऋान्तिढृ्तम राशि का स्थान कहा जाताहै। ` र 


अतो राशिर्िधा भ्रोच्छः स्थाननिम्बग्रमेदतः ।. 
्रत्यत्तो विम्बरूपोऽसिति, तत्स्थानं च अचृत्तगम्‌ | ` `: 
बिन्दुरूपं ` हि `` तच्चापि राशिनाम्नैव कथ्यते ॥ ३ ॥ 








(९). 
 लम्न-- | 
| “राशीनामुदयो लग्नमिस्युक्तं कोषकारकैः । ४ 

लगत्ति क्षितिजे यस्मात्‌ तस्मादन्वथेनामभाक्‌ ॥ ४ ॥ 


भेदद्वयाच्च राशीनां लग्नं चापि द्विधा मतम्‌। 
एकं तत्र॒ अविम्बीयं भवृत्तीयं द्वितीयकम्‌ ॥ ५॥ 


कोशकारो ने राशियों के उदय को लग्न नाम कहा है, वे रितिजमं लगने, 

` द्ैकरोरण अन्वर्थं संक ह । राशियो के दो मेद होने क कारण लग्न भी दो 

` म्रकार के होते है--एक भनिम्बीय ( नक्तननिम्बोदयवश ) द्िततीय भवृत्तीय ( कान्ति 
बृत्तीयस्थानो दयवश ) ॥ ४-९ ॥ 

लग्न के प्रयोजन ---“ ` ^ 


[वि 


एतयोलेग्नयोलेकि प्रथगस्ति प्रयोजनम्‌ । £ 
जन्मखना-विवाहादौ भविम्बीयं फलप्रदम्‌ । 

लग्नं -प्रह्म भ्त्तीयं अ्रहणादिप्रसिद्धये॥६॥ ` 

उन दोनों प्रकार के लग्नो भे--जन्म-यात्रा-विवाह-यज्ञादि सत्कमोँ ` १, 

मे मिम्बीय लग्न, फलप्रद होता है । तथा प्रहण॒ शरदि ( रह नक्त. 
` विम्बोदयास्त ) प्रत्यक्त विष्य के कालादि शान के लिये मवृत्तीय लग्न का 
श्रयोजन होता है । अतएव श्रद्फल सिद्धवर्थः विवाह या्ादि कायं मे बिग्बीय + १ 









लग्न ओर ग्रहणादि काल जानाथ स्थानीय लम्न को ग्रहण करना चाहिये ॥६॥ 
उपपत्ति- इसकी यह है फि-राशि के विभ्वो के दितिजभे उदय होने से ` 





=. 


बिम्बीय लग्न में विशेषता-- 
 , बिम्बोदयाच्च तन्वादि-माकास्तुल्याश्च द्वादश । 
ध कस्पितास्ततूफलं ज्ञातु सुनिवयैः शमाञमम्‌ ॥ ७॥ 
स॒नियने बिम्बोदय ( लग्न ) से तनु-न तआ्रादि भावों के फल ज्ञानार्थं वल्य ` 
मान से १२ मावोंकी कल्पना की है । इसलिये ही बिम्बीय लग्न का मावलग्न 
नाम रक्ला गया है ॥ ७॥ 


भाव लग्नो का मान-- 4 
उदयास्तत्र राशीनां वतुस्याः पच्चवटीमिताः। 
ताबद्धिरेव स्त्र ` बरीभिस्तत्प्रसाधनम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
विदितं जातकस्कन्धे सुनिवर्यैः पुरातनेः। 
छभाञ्चभं फलं ज्ञातु जन्मिनां भूमिवसिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन बारह ( १२) राशिर्यो के उदयमान वल्य ५, ५ घटी होते ई] 
इसलिये समस्त प्रथ्वी पर जन्मलेनेवालों के शुमाञ्युभ फल जानने के लिये सर्वत्र 
५ षटी मानसे ही १२ मावो का साधन मुनियें ने किया है ¦¦ <€ ॥ 
` भवृत्तीयलस्न-- 
द हीतं गखितस्कन्धे भवृत्तीयं बिलग्नकम्‌ । 4 
र स्वस्वटृष्टिवशादयस्मान्यृणां दक प्रत्ययो भवेत्‌ ॥ १०॥ ४ 
। सिद्धान्ते साधितं तस्मात्‌ लग्नं स्वस्वोदयैःप्रथक्‌ ।११॥ 
 मुनियोँ ने ग्रहणादि ज्ञानाथं गणित (सिद्धान्त) स्कन्ध मेँ क्रान्तिवृत्तीय लम्न ` 
ग्रहण किया है । प्राणियों को त्रपनी ्रपनी दष्टि से ही कोई दृश्य पदां प्रत्यत =` 
होता है, इसलिये सिद्धान्तस्कन्ध में पने श्रपने स्थानीय मदृत्तीय राश्थुदय द्वारा 
लग्न साघन क्रिया है ॥ १०-११ ॥ 


राशिबिम्बवशादेव फलं भवति देहिनम्‌ । ` . . 
दयमाञ्यभं सदा, नैव स्थानविन्दोभेचृत्तगात्‌ ॥ १२ ॥ व ८ 










९.४. 2 


भवृत्तस्थानबिन्दुनामदयः -क्ितिजे यदा । 
नैव नक्षत्रबिम्बानां कदाचिदुदयस्तदा ॥ १३॥ 
उन्नाम्यन्ते शरैरूध्वं नाम्यन्ते वा कजाद्धः । 


जिनाधिकाक्षदेशे तु सदेवेतिस्थितिघ्‌वा ॥ १४॥ 
जिस समय मदृत्तीय स्थान विन्दुश्रो का श्रपने श्रपने कलितिज म उदय होता 
है उस समय सब नक्तो के निम्बं का उदय नहीं होतादै। स्यान के उदय 


समय मं नक्र के बिम्बशश्रपने अपने शरके द्वारा या तो चवितिज से ऊपर 
"तर्ककः दितिज से नैवे रइते ह । २४ से श्रधिक श्रहांश देश मे सब नक्रा 


की सदा ही यही स्थिति रहती है । ८ क्योकि श्श्िन्यादि सब 


ङ्च न कु शर उपलब्ब होते ह ह ) 


ॐ 





तस्माद्‌ ,दृष्टफलयैव विलग्नं क्रान्तिवृत्तगम्‌। 


अदषटफलसिद्धथथं बिम्बीयं भावसंज्ञकम्‌ ।। १५ ॥ 


साधितं मुनिवर्यस्तन्न ज्ञात्वाज्ञेन केनचित्‌ । 


यवनेन „ प्रमादाद्वा इतकाट्धा स्फुटश्चमात्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वस्वदेशोदयैः सिद्धार्लग्नो नात्‌ तुयेभावतः 


षष्ठांशयोजनाद्‌ भावा आषेभिन्नाः प्रसाधिताः ॥ १७॥ 


अभवन्‌ सहसा केचिद्‌ बिज्ञास्तदनुगास्तत्‌ः 
भारते यवनाक्रान्ते परतन्त्रस्वमागते ॥ १८ ॥ 


 ज्योतिर्विदोऽत्र सऽपि संमिस्य ज्ञानलोचनम्‌ । 
 बिस्मृत्येव जुभां रीतिं नीलकण्ठभुखा बिद्‌: ॥ १६॥ 


अन्धेन नीयमानान्धा इव संचलिता सुधा ॥ २०॥ 


इसी (ऊपर कटे हुए) देव॒ से इष्टफल ( धह, ग्रहबिम्बदयादि ) चान के ९ 


नक्तो के 





~ 


(८9. 


को स्पष्ट ( भावलग्न से श्रच्छा ) होने के भ्रम से-स्वदेशोदयसिद्धलम्न से ही श्रां 
` विक्द्ध द्वादशमो का साघन प्रकार ( लग्नोनु्यतः षर्टशयुक्‌ इत्यादि ) 
„ बनाया | फिर सहसा (इस प्रकार मं दोषो को बिना विचारे ही प्रमादवश) बहुत 
से ज्योतिषी मी उसके अ्रनुयायी बन गये । एवं भारत परं यवनो के श्रक्रमण से 
परतन्त्र हो जाने पर सब उ्यौतिषियो ने इसी मत को श्रपनाया, फिर नीलकर्ठे 

. आदि भी श्रपने ज्ञानरूपनेचको मदक च्रन्धे के सहारा चलनेवाले अन्धो के 
समान चलने लगे जो परम्परासी बनगई ॥ १५-२० ॥ 








ततः परं श्रीकमलाकरेण । 
इ्योतिविदम्भोजदिवाकरेण 1 
<. विनिन्य सर्वानपि जातकज्ञान्‌ र 
¦ भन्ये निजे तच्वविवकैसंज्ञे ॥ २१॥ 
ट यथोदितं च स्वमतं तथाहं ५ 
* वदामि विज्ञा ¶ इह तन्मुखोक्त्या । 
“महर्षिभिः स्वीयज्तौ निरुक्ता 
लग्नांशतुस्या रविसंख्यका ये ॥ २२॥ 
भावाः समा एव सदा फलाथ 
आह्यास्त एव प्रहगोलविद्धिः । 
सुम्युक्तभावात्‌ परतोऽपि पूर्व 
तिथ्यंशकंस्वस्य फलं निरुक्तम्‌ ॥ २३॥ 
लोकेषु मूखोदरपूरणाथ 
मूखेर्विलग्नाद्रविसंख्यका ये। 
` . भावा निरुक्ताः स्वधिया त्वनाषाः । 
सम्यक्‌-फलाथ नहि तेऽवगम्याः ॥ २४ ॥ 


“तदनन्तर इस श्रनथं को देखकर ब्योतिरवित्‌$मलवनमे सूयं के समानं 

















क 8 ४ 


लग्न के श्रंश ठ्य ही ( लग्न राश्यादि मे एक एक राशि जोड़कर ) अ्रंशवाले 
वल्य उदयमान से जो द्वादशमाबों का साधन किया है-हे प्रहगोलज्ञ ! सवदा 
कल (दष फल ) ज्ञानां उन्दी भावों को प्रहरण करना ` चाहिये । उन सुनिये , 
के के हुए भावो से १५ श्रंश पूवे से १५ श्रंश आगे तक (पूरे ३०्श्रंशके ` 
` मीतर ) उख भाव का फल कहा गया है । किन्तु लोक मे, मूलो ` ने श्रपने सदश 
भरो के पेट पालने के लिये च्रनाषं ( श्राषविरद्ध स्वस्वोदयमानसिद्ध ) जो 
द्वादशमावोः की ८ ग्रपर्नं कुतकं दवारा ) कल्पना की है उन भावों को फलकयन 
कयाह यात्रादि ) गँ कमी मी उपयुक्त नदीं मानना चाहिये 2 २१-२४॥ 


इति भटर न यत्‌ प्रोक्तं तत्‌ तथ्यं युक्तिसंयुतम्‌ । 

तत्कारणं . मयाऽप्युक्तं पूवेमन्यञ्च सन्रणु ॥ २५॥ 4 
इसप्रकार भट का कना सर्वंथा सत्य शरोर युक्तिसंयुक्त दै, इसका कारणः 
ममी भूवं कड चुका द; तथा श्रौर मी सुनिये ॥ २५॥ 


८: 


यथा शविम्बीयराशीनां स्वेषायुदयः सदा । ए 
सवस्य क्षितिजे तद्वत्‌ स्थानीयानां न भूतले ॥२६॥ =“ . 
परथ्वीपर रहनेवाले सबके दितिज में जिस प्रकार भिम्बीय १२ राशियों 
के उदय सवंदा होते हीरे, उ प्रकार स्थानीय ( भवृ्तीय ) सब राशियों के 4 
उदय नहीं होते ह । २६ ॥ 


वि०--भगोल मे रेखारूप ऋन्तिशरत्त की स्थिति पूवापर रूप है । अतः ५ 





शमिव राशीनां द्योरेबोदयः कचित्‌ । ` 

एकस्यैवेति लानन्ति सम्यग्‌ गोलविदो विदः ॥ र ॥ 
किसी स्थान म १० ही स्थानीय राशियों के उदय होतेह तो कहीं त 
कहीं ६, कहीं ४ कदी २केश्रोर कहीं प्क ही राशि का सद्‌ा उद्य होता है। 
इस विषय को श्रच्छी तरह गौलज्ञजन जनते ह ॥ २८ ॥ । 
एवै स्थानीयराशीनां सर्वषां यत्र॒ नोद्यः। 
तत्र द्वादशभावानां कथं सिद्धिः प्रजायते १॥२६॥ 
रखी स्थिति है तो-जिस स्थानम सब राशियो के उदब नदौ दोते है 
बहा द्वादशमो करो धिदधि किंस म्रकार हो सकती दै ॥ २६॥। 


ॐ 





















बडसा्तांशदेशे तु कदम्बषे खमध्यगे *। 
> ` युगपत्‌ सवराशीनायुदये किं विलग्नकम्‌ १॥३०॥ 
इस प्रवी पर ६६ श्रह्ांश स्थानम जब कदम्ब-तारा नित्यः खमध्यमे 
ज्राती हेतो एकं साय १२ राशि्योका उदय होता है, उक्ष समय वहां कोन 
लग्न माना जाय {१।॥२३०॥ 


४ 












राशेरधंमिता 'होरा स्वैः . स्वीक्रियते ह्यतः 
लग्नस्य पूणैमानं ` यत्‌ होरालग्नं तद्धंकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
सवैथा भवितं योग्यमिति जानन्ति पण्डिताः । 
सार्द्धिधटिकामानात्‌ होरालग्नं प्रवत्तेते ॥ ३२॥ 
` अतः पञ्चघटीमानात्‌ लग्नं भवितुमहंति । 
इति बालोऽपि जानाति काञतर बुद्धिमतां कथा १। ३३ ॥ ` 


राशि का श्राघा (१५ श्रंश) होरा होती है । इस वात को सब मानते ह, 


बालक (अबोघ) भी जान सकता है फिर बुद्धिमान्‌ की तो बात दही 
क्या {| २९-३३॥ 


एवं स्वोद्यजे लग्ने फलाथ बहसङ्गतिः । 
होरालग्नं गृहीत्वैव विज्ञ मन्युक्तमेव दि ॥ ३४॥ 

विचारः क्रियते सर्ैजमिन्यायुःप्रसाधने । 
लग्नं स्वोदयज्ञं तत्र किमाश्चयेमतः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रदृष्टफलाथं स्वस्वोदयलग्नमें श्रनेको अरसङ्गति है । जैमिनिमत ` 
कैः श्युदीय साघन करने मे सभी विज्ञजन होरालग्न तो मन्युक्त ८ श्रई घड़ी ५ 
मान सिद्ध) लेकर विचार करते ह-- किन्तु वर्ह लग्नमान स्वदेशो दयसिद लेते ` 
हं इससे आश्चयं श्रौर क्या हो सकता है १। २४-३५ ॥ 


तथा विरवाक्षमादेरो होरालमप्रमाणएतः । 

लम्रमानं भवेदल्पमिति किं नाद्ध्‌ तं महत्‌ १॥ ३६ ॥ | 
क्योकि जहां पल्रभा १३ है वहां होरालग्न के उदयमान से स्वोदयसिद्ध. 
वृणंलम्न का मान श्रल्य हो जाता है । क्या यह महाश्नाश्चयं नहीं है {॥ ३६ ॥ ` 
यथा उदाहरण--पलभा ५३, इसको १० से गुना करने से प्रथम चरखण्ड 
१३० इसको मेष के लङ्कोदयमान २७ मं घटाने से मेष राशि (३० अंश ) का 
उद्यमान १४८ पल ओर हीरा लग्न ८ १ अंश ) का उद्यमान अदाई घढी ` 
अर्थात्‌ १९० पल होता है ॥ ३६ ॥ 4 


तथा च ` पलभा यत्र वलुनेत्रमिता भवेत्‌ । 
` मीन-मेषोदयस्तच्र शुल्यादल्पोत्र का गतिः १ ।३५७॥ 



















१.१ 

तथा च मीनलग्नान्ते गण्डान्तं घटिकाध॑कम्‌ | 

तावदेव च मेषादौ त्यागयुक्तं मुनीश्वरैः ॥ ३८॥ 

लग्नमानं भवेद्यत्र स्वल्पं गण्डान्तमानतः । 

समं वा तत्र भो विज्ञ! सुन्युक्तः सङ्गतिःकथम्‌ ॥३६॥ ` 
` ज्रौर मी-रुनि्थों काकयन है कि--मीन लग्न के श्रन्तश्नौर मेष लग्न ` 
कै श्रारम्भमें श्राधा-च्राधा घड़ी लग्नगर्डान्त होता है । उसको सब सतूकायों 
मँ स्याग देना चाहिये । किन्तु जहां स्वदेशोदय सिद्ध लग्नमान गण्डान्त घड़ी के 


 दल्य या उससे मी ञ्रल्यहो तो हे विज्ञजेन } वहाँ मुनि वचनो की 
 किसप्रकार हो सकती दै.॥ ३८.३६ ॥ 


उच्यतां चेदिदं शास्त्रं तद्‌ शार्थं न चोदितम्‌ । 

इत्युक्तिरपि मू्खोक्तिसमेव प्रतिभाति चै ॥ ४० ॥ 
यदि यह कहा जाय कि-- यदह शाख्र उस्न स्थानवासियों के लिये नही कडा 
गया हे १ तो एेला कना भी मूर्खो के कथन के समान ही म समता हं ॥४०॥ 


साङ्गवेदपुराणानि सवेभूर्ताहतेच्छया । 9 
६. कृतानि सुनिभिः सर्वेनंहि त्वेकस्य हेतवे ॥ ४१ ॥ 
 - . क्योकि षडङ्ग ( भ्योतिष श्रादि ) सहित वेद श्रौर पुराण समस्त पृथ्वी, 
स्थित प्रियो के हिताय कहे गये ह-किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं ॥४१॥ 
ये सन्ति संहिता-होरा-सिद्धान्तेषु कृतश्रमा । 
जानन्ति सवेमेतन्ते ज्ञास्यन्ति च सुबुद्धयः ॥४२॥ 
तानहं प्राथेये विज्ञान्‌ सहदश्च कृताञ्जलिः । 
यद्‌ भवन्तोऽचरतं माग त्यक्त्वा गच्छन्तु सत्पथम्‌ ॥४३॥ 
एतावदूदिनपयन्तं यदस्माभिः प्रमादतः । 
छृतं तद्‌ विगतं तन्त न॒ शोच्यं जातु पण्डितेः।।४४॥ 
यदभूत्‌ तदमूत्‌ भूते नास्ति तत्र प्रतिक्रिया । ५ 



























प्रार्थना है कि श्राप असत्‌ मागं को छोडकर सत्यपथ पर चलं । इतने दिन हम 
लोगों ने प्रमादवश जो किया वह तो बोत्त गया उसके लिये परिडतों को शोच 
नहीं करना चाहिये । जो पीडे द्यो गया सही गया उसकीतो श्रबकु्ुं मी 
प्रतिक्रिया नहीं है, श्रागे फिर प्रमाद न डो एसा यत्न सवंदा करना 
चाहिये ॥ ४२-४५ ॥ 
अब म - यात्ना-यज्ञ-विवाह-जातकादि के शुभाश्चभ फल ज्ञानाथं मुनियोनिः 
जिस लग्न का श्रदेश श्रौर उसका साधन जिस प्रकार बतलाया है--उसे 
"नसनन साघारणजन) भ उपकारायं-सोदाहरण दिवलाता द । 
यथा --जन्मकालादि से शुभाश्चम फल समभने क लिये- मैत्रेय से महष 
पराशर ने कहा है- 
“अथाहं संप्रबदयामि तवागे द्विजसत्तम १। न 
(4 भाब-होरा-वटी-संज्ञ-लग्नानीति प्रथक्‌ प्रथक्‌" ॥ ४६ ।४ 
महिं पराशर ने कहा-दे द्विज शरेष्ठ ( मैत्रेय ) रब म मावलग्न, होरा ` 
लग्न श्रौर षटीलग्न॑ को प्रथक्‌ परयक्‌ कहता दू ॥४६॥ ध 
वि०--स्वभावतः प्राणियों के मनमे सामान्यतया शरीर, धन, पराक्रम, 
सुख, सन्तान, आरोग्य, खी, श्रायु, ध्म, करम, आय ओर व्यय इन भावों का ` 
उदय हआ करता है, उसके शभाशयभत्व खुख्यतया जिस काल के द्वारा दोता ` 
है उसको भावलग्न कहते ह । सू्थोदय के अनन्तर ६० घड़ी मे १ भचक्र भ्रमण 
होने के कारण--9२ राशियों के उदय हो जते हैँ । गतः नात्र अहोरात्र मे ६० 
३ होने के कारण ९, घडी मे एक-एक भाव राशि का उद्य इया करता है । ` 
श्रतः लग्न साधन प्रकार -- 
इष्टः घल्यादिकं भक्त्वा पच्चभिभादिकं फलम्‌। ` 
योञ्यमौदुयके सूरये भावलग्नं स्फटं च तत्‌ ॥ ४७॥ 
सूर्योदय से घथ्यादि इध्काल में ५के माग देकर लन्वि राश्यादि फल को 
क सूयं मं जोड़ने ते स्पष्ट मावलग्न होता है | ४७ ॥ `  , 4: 































४ ` ठ. 


अहणादि को गणना होती है वह केवल (लग्नः शब्द से बोधित किया गया दै । 
तथा जिससे उपरोक्त भावों के फल का ज्ञान होता है । वह भावलस्नः. शब्द 
` से व्यवहृत दै । उसके श्रन्तर्गत उसी के सूम श्रवयव त्रा श्रौर पञ्चमांश के 
` उदय होगलग्न श्रौर घटीलग्न नाम से व्यवहृत है । 











अतः होरालश्च साधन प्रकार-- 
तथा सार्धंद्धिवटिका-मितादकौदयादू ° दविज । 
प्रयाति लग्नं तन्नाम होरालग्नं प्रचज्गते ।। ४८ ॥ 
कैःटषटवशल्यादिकं द्विघ्नं पच्राप्तं मादिजं च यत्‌ । 
` योज्यमौदयिके भानौ होरालग्नं स्फुटं च तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं श्रढाई घडीमान से जिसका उदय होता है उसे द्रौरालम्न कहा गाय 
। उका साधन प्रकार यह है कि - इष्ट घड़ीपल को २ से गुना करके उसमे 
कै भागदेनेसे जो अ्ंशादि लग्धि हो उसको उदयकालिक सूयं मे जोड़ने 
` सते राश्यादि होरालग्न होता है ॥ ४८-४९ ॥ ् 
घरीलञ्न साघन-- 


6 थयामि घटीलग्नं श्णुत्वं द्विजसत्तम । 
3 ५ सूर्योदयात्‌ समारभ्य स्वेष्टकालावधि क्रमात्‌ ॥ ५० ॥ 
एकैकथटिकामानात्‌ लग्नं यद्याति भादिकम्‌ । - 
तदेव घरटिकालमग्नं कथितं नारदादिभिः ॥ ५१॥ 
राशयस्तु बटीतुल्याः पलाधप्रमितांशकाः । 
योज्यमौदयिके भानौ घटीलग्नं स्फुटं हि तत्‌ ।॥ ५२ ॥ 


है द्विजोत्तम ! श्रव म घटीलग्न कहता हँ । सयांदय से ब्रारम्भ करके 
भीष्टकालपर्यन्त पक एक घटी मानसे जो त्रीतता ह--उसको नास्दादि 
धियो ने षटीलग्न कां है । उसका साधन प्रकार यद दहै कि-इष्काल 




















२.) 


`  वि०-सू् में राश्यादि फल जोढ़ने से १२ से अधिको तो उसे १२ से गेषित ` 
करं लेना चायि। ` 
 भावलग्न साधनोदाहरण-- 
ओओदयिक सूर्यं ५।२५।१४।४८ सू्ोदय से इष्टवड़ीपल ११।१३, इसमें 
भ केमागदेनेसे राश्यादि २।७]१८ लन्धिको श्रौदयिक पूरय॑मे जोंडनेसे ` 
 ८।१।३२।४८ । यह रश्यादि मावलग्न त्र्थात्‌ तनुमाव हूश्रा । इसमे ११५ श्रंश 
_ जोड़ने से सन्धि होती दैश्रोरलग्न म १ राशि लोडने से ६।१।३२।४८ यह ` 
दवितीय माव । एवं रागे भी सन्धि श्रौर माव समना चाहिये =. । 





लः 


यथा--द्रादशभाब चक्र 
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र ( १३. ) 


लस्नचक्र लिखने की रीति - । 
लग्नराशिः पुरः स्थाप्यस्ततो राशीन्‌ कमाछिखेत्‌ । 
तत्र तत्र महः स्थाप्यो यरिमिन्‌ राशौ च यः स्थितः ।\५३॥ 


१२ कोष्ठो का एक चक्र बनाकर उसके प्रथम ( सामने वले ) कोष्ठ में 
` म्न राशि को लिखकर च्रागे क्रम से सब राशियों को लिखे, फिर जो रहं जिस 
राशि मे हो उस राशि में उसको लिखे ।।५२॥ ४ 


€ चलित भवक्र - 
। ` एवं भावफलं ज्ञातुं भवचक्र प्रग्‌ किखेत्‌ । 

 संधेरल्पो प्रदः पूर्व -मावे स्थाप्योऽधिकोऽभिमे ॥ ५४ ॥ 
ˆ सन्ध्यंशादिखमे सन्धौ ततो बाच्यं श्ुभाद्यभम्‌। 
8 जन्म-यात्रा-विवाहादि--सत्‌कमंखु विचक्प्रौः ॥ ५५ ॥ | 
इसप्रकार भावो के फल जानने के लिये टक भावचक्र धयक्‌ लिखना 
 न्वादिये । उसमे सन्धि से प्रह श्रल्प हो तो पूवं माव मे, सन्िसे ्रभिकहोतो 


ध च्रग्रिम माव में प्रह को लिखना । यदि सन्धि के श्रंश त॒ल्य प्रह के्शडहोतो 
उसी सन्धि स्थान में उ ग्रह को लिखना चाहिये ॥ ५४.५५ ॥ 


राशिलग्नङ्ण्डली | चलि तभावङ्कुण्डली । 






क 


1 


[1 नः 
















( १४ ) 


जैसे भावलग्न घनु है श्रत चक्र के प्रथम ( सम्धुख ) स्थानम £ लिखकर 
` क्रम से सव राशि लिली गई है । उसमे सूयं कन्या राशि भेदै श्रतः दमे सूयं 
` ` लिखा गया । (र 
इसप्रकार लग्नराशि कुण्डली मे सूयं दशवे स्थान मे है, तथा दशवां कमं 
भाव दै, उसके श्रभिम संचिसे सूर्यं अ्रधिक दै रतः उख संधि के श्रगले माव 
(११ भाव) मं सूं लिखा गया । प्वं ऋ्न्य च्न्य ग्रहो को लिखकर उपरोक्त चक्र में 
` दिषवाया गया है ।- 
। । 
दोनों प्रकार कुण्डली का धरयोजन -- ५ 
` - राशिचक्राच्च खेटानौ चिन्त्यं स्थानादिजिं बलम्‌ । 
स्बोच-स्वराशि-मिव्ररत-नीचायाश्रयजं फलम्‌ ॥ ५६ ॥ ~ 
सूर्याद्‌ वेशिचखा योगाश्नद्रच्च . खुनफादयः । “^ 
संख्याश्र्याद्का योगा विचिन्त्या दैवचिन्तकैः ॥ ५७॥ 
गरहयोगफलं तदत्‌ फलं खेटच्तेयोगजम्‌। 
किन्तुकन्द्रत्रिकोणादि संज्ञा चक्रद्यादपि ॥ ५न॥ 
लग्नराशि चक्र मेँ स्थित अरहो के-उच्च-गह-नीच-मित्रणृह श्रादि तथा 
सूं से वेशि, वोशि श्रादि एवं चन्द्रमा से श्रनफा, सुनफादि योग॒ तथा संख्या 
श्राश्रय श्रौर नाभस आ्रादि योग, द्वि्रह श्रादि योग, ग्रहराशियोग आदि का, 
विचार लग्नराशि चक्र से ही करना चादिये । किन्तु भावे या परह से केन्र 
त्रिकोण श्रादि संञा दोनों ही चक्र म समभना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ । 


~ ` लग्नाद्‌मावफलं यद्‌ यद्‌ ब्रहयोगात्‌ ्रकीतिंतम्‌ । 
त्त्‌ तत्‌ छभाञयभं सब भावचक्राद्‌ शिचिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥. 
खेटे भावसमे = पूणं शल्यं सम्धिखमे स्मृतम्‌ । 


। पलं तद्भावलेटोत्यं ज्ञ यं मध्येऽुपावतः ॥ ६१॥- 































॥ 





( १५. ) ५ 
£ नौर सन्धि क व्रंशादि दल्य हो तो शुः्यफल एवं सन्धि रौर भाव के बीचमे 
हो तो श्रनुपात से फल समना चादिये ॥ ५७-५< ॥ ८ 


 वि०--भ्रनुपात यह है कि-सन्धिसे १९ अंश अन्तर पर (भावतुर्य होने से) ` 
` पण॑फल ८ ६० कला ) तो इष्ट सन्धि अहान्तर मे क्या { इस त्रैराशिक से लब्धि- 


भावफल == ९ (स ४।(सं ” म्र) । इससे उपपन्न होता है कि- 


‰ “सभ्धिग्रहान्तरांशादय वेदैः ण्णं कलादिकम्‌ । ध 
फलं तद्भावखेटोत्थं नजिज्ञे यं दैवचिन्तके : ॥ ६१ ॥ 
त्र्थात्‌ सन्धि प्रहान्तरांश संख्या को ४ से गुना करने से भाव फल का मान 
होता है । जेते सू्-५।२४।१४।४८ त्रौर सन्वि ५।१६।३२।४८ इन दोनों का 
अन्तरं च्रंशादि ७।४२।० को ४ से युना करने से ३०।४८ ° यह सूयं सम्बन्धी ११ 
भावका फल प्रमाण श्रा । 
एवं कलादि फल ४० से ऊपर परणं, ४० से नीचे २० तक मध्यम श्रौर 
२०से श्रल्यहोतो हीन समभा जाता है। 


`  होरालग्नोदाहरण--दइष्टवडी १११३ को दूना करने से २२२६ इस्मे रके. 
भाग देने से लब्धि रश्यादि ४।१४।२६ को ओौदयिक सूर्यं ९|२४|१४|४८ मे जोढने ` 

` से १०।८।९०|४८ यह राश्यादि होरा लग्नमान इआ । 

घटीलग्नोदाहरण-- ` ` 2 

इष्ट घटीपल १११३ घडी तुर्य ११ राशि ओर- पल.१३ के आधा ६ अंश 

३० कला इसको ओदयिक सूयं मे जोड़ने से €|०।४४|४८ यह राश्यादि--घदी 


स्थानलमग्नवशाद्यस्माद्‌ भावसिद्धिनेजायवे । 
तस्मात्‌ जातकयात्रादौ भावलग्नात्‌ फलं बदेत्‌।।६२॥ ` ` 


नहीं होती त्रतः 








(दह 9 


` इति संक्ेपतो लम्नविवेकः कथितो मया । 
यात्रं काचित्‌ चुटिः सा हि क्न्तव्या तन्ववेदिभिः.॥६३॥ 
स्वभावादेव सन्तुष्टा भविष्यन्ति सुद्टजजनाः 
` भवन्तु मुदिता विज्ञा विज्ञाय मदुदीरितम्‌ ॥€&॥ ` 
“` न - ज्ञात्वा तत्तवमत्रत्य-म्ञा अपि हसन्तु माम्‌ । 
` `: इत्यहं स्स्फलं मन्ये ` सवंथेव ` निजश्रमम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
¬ : , अथ पूेजनेः प्रोक्तः लक्षणं विज्ञमूढयोः। ~ 
~ ` ` अ्रसङ्गाद्‌ विलिखाम्यत्र बालकानां मूदे यथा ॥ ६६॥ 
` . “दोषं विलोक्यापि (्वरम्परामेः 
> मत्वेति तां नैव जहाति मूढः। ¢ 
तातस्य कूपोऽयभिति-वुबाणाः ध 
क्तारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥ ६७ ॥ 
, पुराणमित्येव न साधु सवं 
क न वाऽपि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीदयाण्यतरद्‌ भजन्ते 
४ ` मूढः परप्रत्ययनेयजुद्धिः ॥ ६८ ॥ 


(ॐ) 

535 , मा्ग्यां शक्रनसैस्तुल्ये विक्रमाग्देऽधिकाशिकम ) = ~ 
; . सीतारामकृतो . लग्नविवेकः पूर्णतां गतः ॥ ६६ ॥ 
`  . इति मिथिलादेशान्तगेतचौगमायामनिवासि- 
ज्योतिषाचायंश्रीसीततारामारामेकृतो लग्नविवेकः ९ 





































शोध प्रकाशित होनेवाले ये तीन मन्थ-- 


नच्त्रषलदपंख-- दसम -किंसी भी व्यक्ति के जन्मनक्षत्र ओर जन्मलम्न्‌ 
से दी जीवनभर के समय समय पर परिबतेन दोने- 
वाले शुभाञ्चुम फल एवं अ्रयुमकर्लो के निवारण का 
< उपाच, ्रायु्दायमान, शारौरिकण्युख-दुःख, घ्न की 
| भ ` बृदधि-हानि, सन्तान, विवाई, ख्रीसुख भाग्योदय, किस 
व्यापार से बिसेषलाभ, राजयोग श्रादि ऋषि वचनानु 
कूल सव फलों का स्पष्ट विवरणं सरल भामे उदा- 
हरण सहित क्या गया है । 























्रायुरदाय्रिवेक-- दस दयोटे से ग्रन्थ मे-त्रायुरदाय क्या बस्तु है, उसका ` 
| प्रयोजन क्या है, उसके मुख्य भेद कितने हैँ त 
उनम मी किल्की प्रधानता दै इत्यादि विषयों 
` विवर्ण- सहित आयुदाय साधन प्रकार सोदादः 


दविखलाया गयाहै। 
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उन्मपत्रनिमाणपद्धति- रस दोटीखी पुस्तक में जन्मपन्र निम 
विधी इतनी सहज बोधगम्ब रीति 
 सोदादरण {दिलाई गई है कि नवि 


(५००११ | 4८. 
५८८ ० ! 


-भ्रकाशित हो गये-- 
 श्रहफलदर्षश --स्योतिषपरेभियोंकेलिये परम उग्मोगी । फलित व्यौतिष- 


` शा के प्रामाशिक म्रन्थों का अरधूव संग्रह । 
इसम्‌. &दशभावस्थ नवप्रदां के पुर्षज्ञातक, सन्बन्धी 
£ श्लु तदतिरिक्तं ख्ीजाततक, वर्षफल, मुथहा का फल 
^ णवं ्रहशान्तिषिधानके साथ-साथ ग्रहों के उचुःनीव 
ध बला-बल आदिकं अनेक भेदोंका विवेचन रूमाविष् 
इहै } जिससे जातक सम्बन्धी ब्रहफलनिरय श्रौर 
 उत्तशषोत्तम फल कहने का निर्देश सारयुक्त, अति सरल 
माषा-मावा्थं ्रोर सहजवोधगम्य रीति से उदादरण 
सहित दिखाया गया है । उ्यौत्तिष विषय में अस्प ज्ञान 
रखंनेवाला भी इस पुस्तक के सदार निपुण अ्यौतिषी 
` कदला सकता ह । मूल्य मात्र १-८-० सजिद्द्‌। 
आयर्यास्रतिः-- फलित उ्यौत्तिषोद्धारक-देवज्ञ भष्रोसल विरचित केवल 
७० श्ार्यां छन्दो मे अति शरे प्ररनपन्थ । 
 भाषादीकासदित, विरेषादि उदादरणयुक्त जिससे 
प्रत्येक उ्यौतिषी प्ररनलग्न पर चवे ही प्रश्नकर्तां को 
भ्रसन्न कर देनेवाला चमत्कारी फलादेश ततेकाल 
2 निर्देश कर सकता है । मूस्य--;-) 
शङुनविवेक---इस छोटीसी पुस्तकमे नित्य व्ववहारवे चनि 
बाले समस्त शङ्खनों ( अङ्गस्फुरण, दीक, पठीपतन 
 यक्रादि में ञ्युभञ्युम दशेन आदिकं) का सर । 
समवेश किया य प्रत्येक 
















